हरि नाम हरि नाम मे है हरी हरी नाम में है हरी गो बिंद राधे हरि नाम हर नाम में है
हरी गो बद रा दे विशवास में दे हरी नाम मे है हारी गो बिना भगवान का नाम हमारे देश
में अनेक संप्रदाय वाले अपनाते हैं कोई मानस जप करता है कोई माला से जप करता है
कोई मुख से कीर्तन करता है अनेक रुपों में यहाँ तक बहुत से लोग तो कागज़ पर लिखते
हैं राम राम श्याम श्याम 1 लाख नाम लिखा 2 लाख नाम लिखा लेकिन हरि नाम का विज्ञान
कोई कोई समझता होगा बिरला ये नाम 2 प्रकार का होता है 1 माइक नाम 1 भगवान का नाम
तो माइक नाम तो मिथ्या होता है आप लोगों को तमाम नाम होते हैं तमाम जानवरों के नाम
होते हैं तमाम वनस्पतियों के नाम होते हैं ये माइक नाम इनकी कोई महत्ता नहीं
इम्पॉर्टेंस नहीं लेकिन भगवान के नाम में ये विलक्षणता है कि भगवान बैठे रहते हैं
स्वयं ये बात अनंत बार आप लोगों ने अनंत जन्मों में सुनी है लेकिन मानी नहीं अगर
आप से कहा जाए कि गंगोत्री जहाँ से गंगा निकली निकली हैं वहाँ पर श्याम, सुंदर
खड़े हैं तो मेरे खयाल में तो कई लाख लोग तुरंत घर से चल पड़े लेकिन भगवान का नाम
जो फ्री में और सब जगह प्राप्त हैं उसका महत्व हम उन श्री कृष्ण के बराबर नहीं
मानते हैं जो शरीरधारी श्री कृष्ण होते हैं यानी रूपयुक्त नाम 1 तो होता है
रूपयुक्त नाम और 1 होता है नाम तो भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं और सब शक्तियों
से युक्त हो कर बैठे है नाम ना मकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमित
स्मरणे न काल भगवान के मंदिर में पूजा करना है तो उसमें नियम है ऐसे चप्पल जूता
पहन के गंदी अवस्था में भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते आप अगर करते हैं
तो अपराध हो जाएगा लेकिन भगवान का नाम घोर गंदी अवस्था में आप हो आप ले सकते हैं
गौरांग महा प्रूव के जमाने में 1 व्यक्ति हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस
मंत्र को लगातार बोलता रहता था तो इतना अभ्यास हो गया था कि जब लेटरिन जाए बाथरूम
जाए तब भी बोलने लगे किसी ने सुन लिया तो उसने डाटा उसको क्यों रे तू लेटिन जाता
है उस समय फिर हरे राम हरे राम बोलता रहता है सुनने का अब हमको पता नहीं निकल जाता
होगा मुंह से इतना अभ्यास हो गया था उसको सोचने का अच्छा क्षमा करो अब भविष्य में
हम मुंह में पट्टी बांध के तब जा करेंगे लेटिन वगैरह तो मुँह में पट्टी बांध के
जाने लगा तो फिर भी लोगों ने महा प्रभु जी से शिकायत कर दी ये लैटिन जाता है जाता
है तब भी ये मुंह में पट्टी बांध के जाता है महाप्रभु ने बुलवाया क्या बात है
तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रहे हैं लोग उसने बता दिया की महाराज लगातार बोलते रहते
हैं आदत पड़ी है तो हर जगह निकल जाता है मुंह में पट्टी बांधे हुए भी निकल जाता है
तो उन्होंने कहा कि जो उनको रोकता है वो बेवकूफ है अल्प है ना समझ है तुम हर समय
हर जगह भगवान का नाम बोला करो भगवान का नाम अपवित्र को पवित्र कर देता है भगवान को
अपवित्र नहीं कर सकता जैसे अग्नि में कोई गंदी चीज भी जाए तो अग्नी बन जाएगी अग्नी
गन्दी नहीं होगी गंगा जी में कोई गंदा नाला जाता है गंगा जी बन जाता है तो भगवान
का नाम तो ऐसा है उनका रूप उनका गुण उनका स्मरण सब की अपवित्र पवित्रो वा
सर्वावस्थां गतो विवाह वेदव्यास ने कहा चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो किसी भी
अवस्था में हो भगवान का नाम ले भगवान का स्मरण करें तो भीतर बाहर दोनों की शुद्धि
हो जाती है नहाने की भी जरूरत नहीं बाहर से तार भगवान के नाम और भगवान में कोई
छोटा बड़ा नहीं है समुझत सरि नाम यारु नामी दोनों बराबर हैं साक्षात श्रीकृष्ण को
आप देख ले चाहे नाम ले ले दोनों में कोई भेद नहीं कोई बड़ा नहीं है बरते आपको
विश्वास हो वरना राम, कृष्ण को देख भी ले अरे अनंत बार देखा है आप लोगों ने लेकिन
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी राम कृष्ण को देखा है आपने और देख
कर क्या कहा है कॉमन मैन हैं ये जो लम्बी, लम्बी बातें करते हैं लोग के भगवान हैं
ये हैं वो हैं ये ये महीने माना है अच्छा है जरा सुन्दर सा लड़का है ठीक है और जब
वो चले जाते हैं संसार से अवतार के बाद में तो फिर हम लोग कहते हैं भगवान से वो तो
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे क्योंकि हमारी आँख तो उनके वास्तविक रूप को देख
ही नहीं सकती न तत्र चकोर गच्चा गति नहीं ये तो माइक आँख हैं इसलिए वो आनन्द हमको
नहीं मिलता जो तुलसी सूर, मीरा कबीर नानक तुकाराम को मिला था वो आनंद में हम देख
ही नहीं सकते वो भगवान हो चाहे उनका नाम हो चाहे उनका रूप ो कोई भी चीज हो हमारे
दिमाग में जो बीमारी है अविश्वास की वो सब गड़बड़ कर देती है मुँह से बोलेंगे तुम
वसरबममदेवदेवा मंदिर में खड़े हो के तुम ही हमारे सब कुछ हो प्रैक्टिकल नहीं तो
भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं है ये सोच कर अगर भगवान का नाम हम ले तो
कितना मीठा लगा हो ये भगवान के बराबर हैं अभ्यास करें बार बार सोचे बार बार सोचे
तो आदत पड़ जाएगी सोचते ही नहीं किसी का कंठ अच्छा है बाजा गाजे के साथ कीर्तन कर
रहा है करा रहा है है कान को अच्छा लगता है ये तो बाहरी चीजें हैं भगवान के नाम का
माधुर्य तब अनुभव में आयेगा जब वो नाम का महत्व समझ कर नाम को लोगे नाम में भगवान
बैठे हैं इसलिए भगवान की भावना का ही महत्व दिया गया भगवान में भगवान की भावना करो
नाम में भगवान की भावना करो तभी असली लाभ मिलेगा नहीं तो साक्षात भगवान से भी लाभ
नहीं मिलेगा और उनके नाम से भी नहीं मिलेगा भगवान की भावना करो अध्यपसतदर्थभावनम
दर्शनशास्त्र कहते हैं उनके नाम का चाहे जप करो चाहे कीर्तन करो भगवान की भावना
करो ये भगवान हैं ये भावना बनाओ मूर्ति जो पत्थर की है वो 1 आर्टिस्ट ने उसको
हथौड़ी से खोद खोद के मुंह आंख नाक बना दिया अब उसमें आप भगवान की भावना करें तब
आपको भगवान का लाभ मिलेगा अन्यथा पत्थर ये जो आप सुना करते हैं मूर्खों की बातें
वहाँ के गणेश जी, वहाँ के हनुमान जी, वहाँ की देवी जी बड़ी चमत्कारी हैं अरे कोई
देवी अलग अलग थोड़े होती है कोई हनुमान जी अलग अलग थोड़े होते हैं भगवान तो 1 ही हैं
चाहे जहाँ हो बे नारायण का हो चाहे वृंदावन का हो चाहे आपके पड़ोस में मंदिर वाले
का हो चाहे आपके घर में जो 1 बना रखा है आपने छोटा सा मंदिर कोई हो उसमे जो आप
भावना करते हैं बस उसी का मूल्य है भावग्राही मनिडाख्यम भावा भाव कर्म शिवम वेद
कहता है वो भाव ग्राही है उसके नाम में वो बैठा है ये भाव दृढ़ करो बुद्धि से फिर
उसका नाम लो तो फिर नाम का रस अनुभव में आगे फिर सुनते हो न ही राधे राधे श्याम
सुंदर भी करते हैं ऐसी क्या बात है हम तो बोलते हैं राधे राधे श्याम सुंदर करते
हैं अनंत कोटि ब्रह्माण्ड नायक सर्व शक्तिमान भगवान हाँ तो अगर हम भाव युक्त होकर
उसकी माता को रियलाइज करते हुए उनका नाम लें तो धीरे धीरे धीरे धीरे रस बढ़ता
जाएगा फिर 1 बार राधे नाम सुन कर हम रोमांच युक्त हो जायेंगे सुन कर यद्यपि अभी भी
आप लोगों को अनुभूति तो होती होगी आप बस में जा रहे हो ट्रेन में जा रहे हो और कोई
आपके बगल वाला कह दे राधे तो आप चौंक के देख पड़ेंगे अरे राधे बोला है कोई खास आदमी
है वो चाहे डाकू हो आपकी श्रद्धा हो गई उसके ऊपर यहाँ तक तो आप लोगो को हमने
पहुँचा दिया है आप लोगो का कमाल नहीं है ये मेरे परिश्रम का कमाल है लेकिन अब आगे
आप लोगों को परिश्रम करना है साधना करना है तो फिर धीरे धीरे लक्ष्य की प्राप्ति
हो जाएगी
